॥ सदुगुरुचरणकमलेभ्यो न्म 


समपेण पतिका 


------र>0< ~~~ 

ध श्री श्री शरी १००८ श्री श्री शान्त, दान्त, सहन्त, बटभागी, 
सौभाग्यादि युणगणारछकृत पृज्य परमपूञ्य श्रीमान्‌ गुरुवर्यं 
श्री तरैरोक्यसागरजी महाराजकी परम पवित्र सेवाम- 

आपने इस दासक्ो शममिती वेशाष शुक्क १२ बुद्धवार 
चीर सम्वत्‌ २४३७ व° सं ° १९६८ को शुभ सृहूर्तके अन्दर 
महान्‌ दुखके दाता गृहस्थाश्रमसे गुक्तकर संयमरूपी नोकामि 
"रशन भदान करिया है, अथोत्‌ अपनी निर्मलं सेवामे शरण 
दियो हे; इस अनह उपकारको मे कभी नदीं भूर सक्ता । 

हे पूज्य गुरषय { आप जेते योग्य युनिराज भन्य जीवोको 
ज्ञान देकर कृतार्थं करते हे, आपक्रा चान्त गुण तैरोक्यमें 
भकाश कर रदा हे आपकी संयमकी खप अलौकिक देखकर 
कौन आश्वयेको प्राप्न नदी हुआ होगा । 

इसी लिये हे गुस्वर्य { आपके उपरोक्त गुणको स्मरण 
कर्‌ तथा अनह उपकारको मानकर यह धरु पुस्तक पके 
चरण कमम समर्पण करता हूं सो कृपया स्वीकार करं । 

आपके पदपंकनक्ा-ढास 
आनन्दकसागर 
मु° कोटा--राजप्रताना, 


॥ श्रीजिनद्रत्तक्रुश्तल्गुखभ्यो नम ॥ 


[ अ 
भूमका 
सननो- 

आप यह वात अच्छी तरसे जानते हग कि इस पारा- 
बार संसारम मग्र होकर पाणी अनन्ताभव भ्रमण करता दै । 

इस वक्त जो विषय बासनामें ग्रस्त दए रहनेसे उसे ङक 
भी मान नही दता मगर पीड दुरगत्यादिमें जाकर अत्यन्त 
खेद करना पडता दै जैसे दाढ या खुनद्ीकी वीमारीवारेको 
सुनी खुनी वक्त तो ङ्क भी मालूम नदी दता परन्त॒ 


पीते जलन दोनेपर अपन क्रिये हुवे कायेकरा पाताप करना 
पठता है। 


इस पर कोई पर्न करे कि, इस संसारसमुद्रसे पार दोनेका 
कोई सहल उपाय दे क्या कि जिसको हासि करके मयुप्य 
त्रीघ्र पार दयन । 

( उत्तर ) जीहां; इसदी लिये तो हमारे कृषा, परोपकारी, 
बुद्धिमन्त) विचक्षण; य॒निराज श्रीआनन्दसागरनीने इस 
“सुप्रन्यसननिषेध नामकः लघु मन्थी रचना की द 1 

आपने इसमे सातां व्यसनाको स्पष्ट तौरपर बयान किया 
है किं जिनको मचुप्य त्यागकर अचिरात्‌ मोक्षको माप्त 
होजाता दे 1 

एक २ व्यसनकी व्याख्या एसे स्पएट तौरपर कीगद्‌ है कि 
अल्पतर भी अच्डी तरहसे सम्र जा सकता दे । 


(४) 
इसके अन्तमं आपका वनाया हुआ श्रीदादा साद्रा 
स्तवन भौ कछपवाया गया है अन्तमं म उक्त युनिराजकरो 
सहस्र वार धन्यवाद देकर आप सर्व सज्ननोंको सत्रिनय 
निषेदन करता हं कि कृपया इसका बारम्बार मननना 
पूर्वक फे । 
इसमे कोई शटिदोपसे अशद्धियें रग दं नो कृपया 
सुधारकर पं । 
आपका त्तिपी- 


प्रकटकर््ता. 


। ॐ | 
|} श्रीनलिनायनम ॥ 
॥ श्रीनिनदत्त शल यसभ्यो नमः ॥ 
--->०० == 
मंगलाचरणम्‌ 


--<>0<>=--- 


सकल कशखवही पुष्करावत्तमेधो । 
दुरित तिमिरमालुः कल्प वृक्षोयमानः ॥ 
भवजल निधिपोतः सवं सम्यति देतुः । 
स भवतु सततं वः श्रेयसे पाशवदेवः ॥ १॥ 
अर्थः--( स श्रीपरा्षं देवः षः सवत प्रेयसे भवतु 
वे प्रम उपकारी भीपाम्भनाथ स्वामी हमेशा तमको कल्याण 
के करनेवाठे होवो, (कथं भूतः सदेवः ) कैसे ई वे पा्व- 
नाय भरु ( सकठे कुर वटी ) समस्त कुशलोकी वेटरूप 
जेते वेल फल पूलकी दाता है परसेही आप भवो भवे 
कटयाणक्रो करनेवाले ह ८ पन कथं भृत सदेवः ) फिर 


(ई) 

कैसे द ३ पारर्वनाथ खामी ( पूप्करोचततं मेघो ) पृष्व रत्तं 
मेषकरे समान) जते अवसर्पिणीके अथम आमं ओर उत्तसर्षि- 
णीके षषम ओरं एकर वक्त पुष्करावतत मेप वर्पनेते १०००० 
वर्ष॑तक पृथ्वीका तेह रहता ₹ यानी इस मुदतनक वगर 
वपति समै वस्तश्रोकी राप्षि दोती है; इसी मकार इन 
पथुका एक वार स्मरणा करनेसे भवो भवमं सदमागरूपीं 
फलकी भाषि होती है. ( कथ भरतः सदेवः) फिर कैत ई 
वेनाथ ( दुरित तिमिर भातुः ) अन्धकारको दूर करनेमं सूये 
समान, जैसे सूय रात्रीवेः अन्धकारको दूर कर ठता द, वेपेदी 
भाप अनादि कारके मिष्यालकरो दूर करनेवाले दं ( पुनःकथं 
भूत. सदेवः ) फिर कैसे हे वे पायं भयु ( कल्प वृघ्ोपमानः ) 
कल्य वृक्षके समान; जैसे कल्पवृक्ष अचसपिणोके पथम ओरसे 
तृतीय तक ओर उत्सधिाकि चायते छठे तक नाना प्रकारके 
फाल देते है; वैसेही यह य॒ मनोवांछित फलको देनेवाले ह. 

अचसरको पाकर यहां पर्‌ करप वृक्षके नाम व गुणा 
वताता, ` 





---- रणः 
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॥ 
नम्बर; नाम कल्य वृत्त । गुण 
१ | मत्तग | मत्र समान पानी द्रे 
व व 
# 1 भगा ` मोने चाके भाजन मवे. 
\ 9 
,। 
(॥ | नु वत्तीत प्रकारके नाटक द. 
1 
¢ "र श 
8 | सू } सूये तमान प्रकाण देव. 
1 
५ ॥ दीप्र ; दीपके समान प्रक्राण देवे, 
व 
द चित्ता ¦म ठम पाचोवरके पुष्पे 
| 1 = 
। । क, 
७ | चित्तरसा | नाना प्रकारके भोजन दे, 
॥। 1 | 
८ | आमस्ण ¦  अआमूयण ठे 
& गेह \ गृह दैः. 
॥। र 
१० स्य ॥ च्च्रदध 





(८) 


पुनः करथभूतः सदेवः › फिर कैसे रं चे तरलोक्यनायर ( भव 

जठनिधि पोतः) समुद्रे पार फरनेमे नोक ( नाव › समान्‌) 
ससे नौका सघुदरसे पार कर देती ह, अर्थात्‌ तिरा देती ह 
वैसेही इन भथुक्री भक्तिसे अयाह संसाररूपी समुद्रम पार 
होजति द । 

एक वक्त श्रीगोतम स्त्रामीने टेन कर जोद्‌ सविनय श्री- 
वीर परमात्मसि मराधेना की किदे पमो ! इस संसारक समु 
द्रकी उपमा क्यो ठीजाती द: क्या इसमं सपुद्रकासा दम्य 
पना र; इस विपयमं निस्न लिखित मय्नोत्तर हृष्‌ 1 

१ परञ्न-हे पभो! सयुष्रमंतो जल ( ४८५८) ह) 
संसारसरूपी समुद्रं कानसा नल ह ? 

उत्तर-- दे गोतम ! जन्म मरणा रूप जन्द ६, जसे जलका 
आवागमन होता है, वेसेद्धी जन्म मरशका स्वभाव र 1 

२ भरने नाय ! समुद्रम तो कीचड ( 1" ) हाता 
है, शस संसाररूपी समुद्रम कौनसा कीचड़ र ? 

उत्तर--दे गोतम ! काम भागरूपी कीचड़ दै, जसे कीच- 
इका स्वमाव फसावटका हे वैतेही काम भोगका जानना । 

३ पन--दे खामी ! समुद्रे तो ग्द्रे (7५) हेति, 
इस संसाररूपी सदरम कोनसे गदे है । 

उत्तर दे गौतम ! तष्णारूपीं गहे ६, जेस गदेका स्वमाव्र 
गहरेपनका है होता दै, वसेह दृष्या जानना 1 

9 यश्न--दे देवाधिदेव ! समुद्रम तो तर॑गे ( १५५८५) 
उद्ती हं, इस संसाररूषी समुद्रे कोनसी तरंग हः ? 


(4 


उत्तर-हे गोतम ! अद्काररूपी तरंगे दह जसे तरं 
उ्लती रह, इसी पकार अहकारी पुरुषका चित्त उङ्लता 
इुश्रा रहताहे! ` 

५ यदन-दे त्रैलोक्य पूव्य { समुद्रम तो मगर म्च्छादि 
( ५००००१९ ) मह्य भयानक जानवर होते हे, इस संसार- 
रूपी सथुद्रम कौनसे जानवर ह ? 

उत्तर--हे गोतम ! दुष्ट मञ्ुप्यरूपी मगर मच्छादि है, नेसे 
मगर मच्छाहि भयानक जानवर निरपराधि जीरवोक्षो भक्षण 
कर जति दै वैसेही दुष्ट लोग ॒निरपराधि जीवको तकलीफ 
परहुचति दै । 

६ मश्न-हे स्ह मयु ! समुद्रं तो मखलियें ( २५१९ } 
बीरा अनेक छेदि > जानवर होते ह, इस संसाररूपी समुद्रम 
कौनसे जानवर है ? 

उत्तर-दे गोतम ! ङटुप्व परिवारश्प छे २ जानवर ३ 
जैसे यदह जानवर जलमे स्थिर रदे हवे माणीके शरीरको चट्‌ 
चट खाते ह, वेसेही टुम्ब परिवार नाना पकारे दुःख 
देते ह| 

७ परहन-हे वीतगग देव ! सणुद्रमं तो चद्राने (९००४5) 
दोती है, इस संसाररूपी सयुदरमं कौनसी च्टाने ई। 

उत्तर--हे गौतम ! अष्टकर्मरूपी चाने हँ जेते चह्ने 
चलती नावको रोकर्देती दह; उसी प्रकार चेतनको मोक्ष 
मागमे प्रवर्तते हए अष्टकम रोक ठेते हं । 


(६०) 


८ अक्न-हे जिनेश्वर ¡ समुद्रम तो भवरिये ( ४0८ ) 

ते है शस संसररूपी सथर कोनसी भवयं हं ! 

उत्तर-हे गौतम ! दगावाजीरूपी भवस्यि हे जसे भविं 
चक्कर मारती है, वैसेही दमलवाज अपनी कपट रचनामें चका 
मारा करता है । 

९ प्रघ्न-हे त्रैलोक्य तिरक { सथुद्रम्‌ तो मोती,माणकःरत्नाहिं 
जवादिरात ( 2५०5 ) होते हे इस संसाररूपी सयुर कौनसे 
जवादिरात है ? 

उत्तर-दे गौतम ! चतुर्विधस्य ( साधर, साध्वी, श्रावक 
श्राविका ) रूप जवादिरात ई, जपे सारे सरमे जवाहिरात 
उत्तम चीजें त वरैसेदी यद संसारम यह्‌ चार वर्भं उत्तम दहै । 

१० अश्च-दे तेलोक्यनाथ ! समुद्रम तो कंनी (५०७) दोती 
ह, इस संसारस्पी समुदयं कौनसी कंनौ हे ? 

उत्तर-हे गौतम ! लोभ रूपी कंजी हैः जेषे कनीपर 
पैर रखमेसे रपट जाता ३, उसी भकार डोभी भाणी स्यान २ 
पर धोखा खाता हे । 

११ प्रश्ने जगदीन्च ! समुद्रे तो वादव।नल अभि हीती 
ह, इस संसाररूपी समुद्रम कौनसी अमि र ? 

उत्तर-हे गोतम { कोधरूपी अभि ह, जसे अधि हरएक 
चीजक्रो जला देती है, वैसेही कोध शुम कार्यश्ञो नष्ट का 
देता है ओर अज्ञान दशमे प्ृत्त कर देता है । 


(१४) 

| १२ मरश्च-दे भवतारण ! ससुद्रके तो तट (5०८ › होता 
ह) इस संसाररूपी सथुद्रका कान सा तयद! 

उत्तरे गातम ! मोक्षरूपी तट जानना. जसे प्राणी बडेर 
संकट उठाकर समुष्रसे पार होकर सुखी होते दं, बसेही 
महा ुःखके भोगी इस संसारसे पार होकर मोभ ( ०19५ 
पणा ) म प्रान दोना है । 

इस भकार कई एक परधोत्तर हुये । 

(पन कथ भतः सदेवः) फिर कैसेष्दष पयु (सव 
सम्पत्ति देत › मोक्षरूपी सब सम्पत्तिको देनवाङे र । 

पथमदही प्रथम मांगलिकके वासते श्रीवरीतराग प्रमुको नम- 
स्कार क्रिया गया । 

साथका साथ श्रीगुरू पहाराजका स्मरणा करना भी उचित 
समबरता द्भ कारणा फँ यावत गुरू महारानकी पा न दो 
कोई कार्यं सफलताको माप्त नदीं रोसक्ता । 

यथम स्वर्मस्यनेनाचार्यं श्रीश्री श्री १००८ भरी श्रीमद्‌ 
स॒खसागरजी प्रहाराजक्तो सविनय नमस्कार करता द जिनके 
वदौलत इस ि्राडेमं आनन्द मंगल वतते रहे ई ओर सर्व 
साधर साध्वी चौतरफा जेन धर्मा अंडा निडर फदराति हप 
अपनी आत्माक्रा कस्याश्‌ करनेम कायेवद्ध हे । 

तत्पथात्‌ स्वगस्य पटधर श्रीभगवानसागरनी महाराज 
करो जिन्होने पिर अनेक मन्य जीवको मतिवो्ध देकर आत्म 
करयाण किया । 


^.) 


ततपथाद्‌ स्वस्थ पटधर श्रीढगनसागरजी मद्मगजकोः 
जिन्न कि चतुविय संघपर अपने ज्ञानकी अग्रव वृष्क 
ओर अन्तम ५२ उपत्रास करके अपनी आान्माका कंन्याण 
किया। 

तत्पशवात्‌ विद्यमान पटर तथा गुर महाराज ब्रीनरलतोज्य- 
सागरजी मदाराजको नमस्कार करके भायना क्रगनादट्र कि 
धन्य दो श्रापको कि श्राप श्रह्निश चानाभ्यास कर्के अपने 
ज्ञानावरणीय कर्मको क्षय करते ह तथा बाट जीका 
ज्ञान ठान देकर उन्ह कृतार्थं करते ६ साधर, साध्वी, श्रावक 
श्राविका अहि सर्वही (जोकि पकी कपप कन्दी 
सायामे निवासि करते ह ) श्रापके अतुल उपकारका कभी 
नही भृल सक्ते । करहनतिक तारीफ कीजाय श्रपक्रा उपकाम्‌ 
बुद्धि अवर्णनीय रै, आपकी शान्त पुदराके दर्शन करम कौन 
एमा दोगा रि जो गान्तताक्रो पाक्त न दो) उस द्रामपम्‌ 
जेसा अचुग्रह दै उससे दिन दूना अर रातत वैभयुना बदरि । 

आपको यदह भरी प्रकार विद्धिनद्टेकि जव क्रो कार्य 
किया जाता है तव परथमे महातुभावोंका स्मर्या किया जाना 
हे ताकिं वह कायं आय्योपान्त सानन्द निवि्रतति धा हा । 

व म अपने खाक्ष विषय (ऽप्णन्ल) प्‌ कता 
सभ्यगण इसओो ध्यान पूर्वक पे । 

यह विषय यद्यापे बहुत गहन दै, तदपि रुर म हागजके 
कृपाका वरुन केकर किचेत्‌ मान दिखाता द अणि फर 


(८१३) 


काल ) मी बडे २ आवचार्यनि प्रय दना उनवें महानुभा- 
बोका सहारा ( शन्न ) छिया है, देखिये मानतुंगाचा्मं 
महाराज .अपृने वनाए हुए भक्तामर सोधक ष्टम शयोक 
फरमते हं-- 
अल्पश्रुतं श्रुतवता, परिदा धाम । 
तद्धक्ते खे मुखरी रुते बलान्माम्‌ ॥ 
यत्तोकिलः विरमो मधुरं विरौति 1 
तचार चाग्रकलिका निकरकदेतु ॥ १॥ 
अर्थ-हे पमो {भे थोडातोषद्रा हज द्र ज्रौर बिद्रज- 
ने समक्ष हास्यका स्थान ट, मगर तों भी आपकी मक्तिदी 
इस श्ोत्रकी रचना करनेम यु वाचाल करती हे, यथा 
वसन्तकऋतुमे ोयज्ञ मधुर स्वरसे बोलती रहै बहांपर निय 
काके आमक्री कलियोका स प्ृहही ठतु भूत इ । 
अव मे अपने विपयकी व्याख्या आरम्भ कता द, मगर 
इसके पथम सात व्यसनो ङे नाम लिखने भयस्न करता ६। 
दरूतंच मसं सुराच वेश्या । 
पापारद्भिवोरी परदार सेवा ॥ 
एतानि सप्र व्यस्तनानि रोके । 
घोराति घोरं नखं ददन्ति ॥ १ ॥ 
ग्रथ माका खेना,मां सका खाना,मदिराका पीनावेश्याका 
भोगना, शिक्ारका खेलना, चो तैका करना, परल्लीका गमन 


( १४) 

करना, ये सक्त व्यसन जो प्राण सेवन करता दै बह घोरानि 
घोर नरकको भराप्न होता दै । 

यदांपर कोई अश्न करता हं कि इन सातां चयसनाके अन्दर 
पथम व्यसनमें जच्ाकोद्ी क्यों फरमाया ! क्या क्कः 
कत्त पुरुषी मरनीही कार्या हे या अन्य ? 

उत्तरम माद्मद्धयो कि कई एक छक दाहः चापल्य 
कवित्त, छन्द, सोरटे, स्तवन, साये, स्तो, स्ठतिय चत्य 
वन्दनादिमे हरएक वात आगे पारे अक्रारणादी कत्ता पुरूष 
अपनी इच्छाञुसार रख देता ईह तथा कारण पाक्रर भी रखता दह 
तो भो मश्नकत्त ! यहां पर कुआ नामकं व्यसन भ्रयमही 
भथम फरमाया उसमे किचित्‌ कारणा ड वद यद दडेकरिइस 
एक ग्यसनसे सातोकी पापि रोती ड) इसपर एक रन्त 
लिख दिखाता हं 1 

किसी एक ग्रामका राजा बद्दी जँआरी था, एक समय 
पसा हुआ कि बह अपनी सवे सम्पति हार गया, यतक 
किं उसके नोकरोको वेतन तक देना काटिनि ईहोगया, नही 
द्तनाही नरह वरिक्र खाने तक्को म॒श्किर बीते लगी तव 
अन्याय करना आरस्म भरिया । 

अपने नोकरोक्ो यद अन्नाद किगात्रपज हां २द्रयदहो 
ल्ट खातर 1 

नोर छोग आज्ञाको पाकर सेठ साकार ओर सही 
्रव्यवानके मकानपर्‌ पचे, उन्नी चियोके पासते स जेवर 
( तिपा ) छीनने लगे जो 01 न ठेने लगी उनकी 


(4 


बड़ी दुदशा की ओर सप मार श्रसवाव छने रगे, इस 
तरह मजा वदी दुखित रोगः । 

जव राजाही एेसा अक्र करने लग जव्रे तो विचारो 
र्य्यत किसका शरणा ठ्वे, देखिये कहा ३--( ५५०५५ ) 

यादे पिता सन्तापितः शिष्च्मातुः शरणं गच्छाति, यदि 
माता सन्तापितः पितुः चरणं गच्छि, यदि उत्राभ्यां सन्ता 
पितो महाजनानां शरण गच्छति, यद्वि भिः सन्तापितो 
रानाप्रे गच्छाति परं यदि राजापि अन्यायं करोतितडा 
कस्याग्रे कथ्यते । 

अर्थ--यदि पिता लड्करेको दुःखे तो माताक्री क्षरण 
जाता है, माता दुःखदे तो पिताकरी शरणा जाता है दोनो 
दुःखदं तो महाजनो जरया जाता दे नोर तीनों दुख दे 
तो राजाकी शरणा जाता दै । मगर अगर राजाही अन्याय 
करे तो सके कषे । ६ ६ 

अहा शुभकपानुयोगसे इस अव्रमरम एक जनाचायका 
पदा्पिण हुञा 1 

आप स्वाभोको सवै मजाने अपना दुःख न्विद्न किया, 
सुनती करुणाय यनि महाराजने यह अभिग्रह धारण किया 
किमे तवी अननल प्रणा करंगा जव इन लोर्गोक्रा दुःख 
गमन दोजाय । 

माप जानते रै कि जेन मुनिर अन्दर स्वभाविकी 
करुणा होती ह कारण किं उनके अमरख ( 1५० ) दरे 
गण दकि जिससे कठोर हृदय डानारी सम्भव नहीं दां 


८ १६) 


अलवत्ता निईय हृदय उस हालत दो सक्नादहे किजव्रव 
अपने कर्त्व्योसि विरुद्धं चच । 

उन महानुभावने विचार किया कि वगर कोई कपट रचना 

यह कार्यं वनना कटिन ई ओर कपट रचना जन मनिका 

कर्तव्य नदी अव क्या करना च्िये ! 

विचार शक्तित यह मद्य हआ कि “जन मनकी 
स्या्डार शैलि दै"ह्रणएक वरह सोपक्ष सिद्ध टु एकान्त कार्‌ 
वात नही । 

कृपट दो भरकारका होता दे एके द्रव्य कपट दसरा भव 
कपट, द्रव्य कपट उत्ते कहत दं जिसपर क्प वन्य्न न द्य 
केवल नाम माजक्रा कपट दो, भार कय उसे कहते हं जिसे 
कर्मका वन्धन होकर महान दुःख उटाना पडे । 

चस तो एको यदां पर द्रव्पर कपट रचनेसे कोड वाधा नरभ 
केवल परापकारके निमित्त करता ह; एण बिचार कर निम्न 
रिखित अद्भत घटना की । 

वे मुनीश्वर मछलियं पकदनेकी जाल ( ४५५ ) शिरपर्‌ 
धारण करके श्मशान भूमिं भप्त हए, वहां प्रापके सत्र लोग 
दशनाथ अनि लगे, वहुतसे छोगाने राजास अजक्री किदे 
स्वामिन्‌ { श्मशान भरभिम एक कोड महात्मा कायोत्सगम 
खडे ह) न वोरूते दु, न चलत नसोते दह न वैव्ते है, 
न खात ई न पीते न हिरत दुः आदि कोई कार्य नहीं 
करते राजा इस भकार श्रवणा करके युनीश्वरकफे दशना श्मशान 
भूमिम पाप्त द्मा, देखते क्यार क्रि हजार निम उपे 


५.) 


दुष 


श्रा शाप युनि महाराजक्रा कायोन्सर्मध्यानमे 
खन 


„रभः, ,भ % 


इस दालत्रको देखकर राजा वड़ा आथयको पप्र डमा 
पवि उफ { परे महत्य! दधति दए यद्‌ व्याल दिर चे 
धारणकीदह,च्या कीद्‌ क्पडातो नीं दईं? रेसा 
विचारक्र राजा (८६) ने मुनि महाराज (ण्णः) को 
सथिनय परश्च दिय ये शरश्च तवा मुनीश्वरके उत्तर एक कवि- 
त्तमे लिख दिखाता हं । 


[० 
क्तत | 

स्वामिन यदं कयां, नद्ध म्ली मासका जाल ट । 

चेले हं शिकार आप, मांस चाह भायने॥ 

मासद्‌ मसे ह आप. नव मुराकी मारि होय । 

सुरा पिव हं आप, वद्या संग जायतते ॥ 

बेप्यष् संग करे, परली जव मिले नादी 

पसह ह समन करे, दष्य च लए ध ॥ 

चोरो द केर दं आप, जव यनम हार्‌ दोय । 

एते व्यसन सान एक जुूजामें समार रं ॥ 

इस परार उन पतेपकारी युनिवयने बोध देकर उस 
राजक ईराचप्या दूर किये अर मजाक सुखीक । 

तात्पर्य -ि इस प्रकार एक जंधासे साता व्यनाकी मि 
स्सेती दै । 


( ८) 


अव एक २ व्यसनकी अङ्ग > व्याख्या करलाद्‌ मुत्र 
1 ¢ [ऋ 
प्राणी ध्यान पूतक पटं । 


| 9 तंआका र 
पटला व्यसन छंआका सखा ॥ 
इस व्यसनकरो सेवन करनेसे द्रव्य दीन दोकर महान दुःख 
उठाना पडता इ 1 
दाखय “चश्मा” ( छण ०६ ) से पांडव लोग अपनीं 
रानी प्रौपदयीको हार गए, उतनादी नहीं वल्क नाना भरकारके 
सृकसान दते हं कहा द- 


दयतेनार्थयशः इलक्रमकःला सौन्दर्थतेजःसुहत्‌ । 
साधुपासनधर्मचिन्तनयणा न्यं तिसाघोरपि ॥ 
यद्व्पाडुसुतेएतदतसुषिष्वांदित्यमावार्जित 1 


विश्व किमतसास्पुट वट्पटस्तमादि वान्यत्‌ ?॥ 
अथ-सन पुरुप भी अगर्‌ चत ( जग्रा ) के न्यसनक्रा 
सेवन करने लगजावे तो उने धन, यज, इचमर्यादा; च्‌- 
रा, सुन्दरता, तेन, भेम, ुनिवररोकी सेवा, धर्मक विचारादि 
गुणा नष्ट टोजते हं जसे कि युबुद्धिसे च्युत हए पाड एत्रांश 
इस यतसे दुदश्ा इई सत्य ई संसारके अन्दर सूयक मोजुदं 
होनेपर भी जव अन्धकार प्राप्न होता हे तव घरपर स्तम्भ 
वगेर्‌ह अद्भ्य होजतति दे । 


( १६) 
बर भी कहा है-- 
मायां करोति विकरोति सदैव स्यं । 
कों दाति बिदधाति वहूननथौम्‌ ॥ 
चयं मतिं बितरुते तदुते च दोषान्‌ । 
चतरत भव तिचेन्‌मलुजःए्थिव्याम्‌ ॥ १॥ 


अर्थ-याड पारी पर्वे ज्र क्ले ल्गजाय तो इतने 
दाप उत्पन्न दौजति हं, मा्‌ करना, सत्यका किक्षार शर 
देता ६ क्रोभको धारण करता इ, चोरी मति करता दै 
आदि बहुतसे श्ननर्थौको सेवन कराता हुश्ा टोपेक्षो दिस्तीशौ 
करता ह । 

ज॒ञ्रावारका कभी विन्यास नही किया नता, यौर 
याफत्‌ पराणी विश्वास पात्र नदो कों कामक साफएस्वता 
नहीं इर सक्ता 1 

इस व्यसनसे अदोराच आततेरौद्‌ ध्यान ( जो कीत्ति पंच 
श्ार नखः गतीके दाता द ) यं वत्ततादश्नतो बह श्म 
कय ( 1रनााहण्ण पषणगीः ) कर्‌ सक्ता षन शद्ध च्यन्‌- 
दार केद्ल छाम लोभम्‌ समय व्यत्तीत रोता दे, छोम ए 
एसी बुरी चीज दुहि पणीद्ची क्छ ( ०८) आष कर्‌ 
दती ट, लोभी भरा स्थान २ पर दुख उटातः है, देखिये 
एक्‌ धनाय लोभी पृरुपकीं चदी दृदशा हुई 


किसी गाप एकर धनद्िय्‌ र (२५10) र्टना भां 
पक वक्त ट व्यापार्क्‌ वाम्त विदण्प गयाः स्याही 
वह सुद्रमं लद्यना द्ग सफर्‌ ( 11.41८) कर्द 
था कि उचानरु मषा पचगड वानु ( ८7 / चन न्धी 
भिससे जहाज पानीग्‌ इष्ने र्मा ञ्य दयद्राट टन 
देखकर उसने अपन शेवा स्मरण सितया आनं वानरा 
विषएनाय यदि यट्मेशनायवन य्व च्चार्‌ प जानन समृ 
द्रणर एजाऊू तो एक नारियन्‌ ८ (८१ पा 3) दप्ति; स्र 
यों अपण तयग, देवकी पया क ह-लनाप्रश्यः पः 
दोगया । 
जनकरिव्द नहर उन्द्‌ प्टूचा) णठः ठकतानटाग्त्न 
टरं जाकर पृक्का किभाः युर्को सक नारिन्ल्टर्ा तात्र 
सयङेता ह क्या दि्पन ( 1, *^ तामे रने अदधा दा 
प्रान दसने कहा पानि ठा यातच्व प्रकार शाट दयन 
पिरतो टरण्क एकतर पगाक्यद्नोनिगग दर्मन व 
दकल पर पाय घराना किरमन्‌ चताया तय रेट कन न्ट 
क्षि छ्यपेमदोना छन्द, टखानडार्‌ साम्छ्ा गररकौः मद 
छोभी टै एेसा जानकर कल सेनी याप पज्या ययं कर 
यष्हासदा मम्ल पर्‌ एक नाविच्कास्न द्र बरद्यस 
रपत छ आधव) मृननेही ?न वचने, वष चठ दपिन नैकः 
जरहपरं नरिवलक्ा दरल्त छा गया, देखना स्वादु छि क 
दरसते प.छसि लगलम रै देन्वदर्‌ धिचार कमने लता प्तः 
वङुतसे फन लेष्टं लोभवन्न सोकर एद्ादम दरग्न । [८ ) 
पर चदुगया एक्‌ हायते सास्य ८]; (11५. 9 पक 


| 
५। 
३ | 
| 
1 
| 


र्क्खी यार एक हायते नारियल नाने लगा जव पकर तथे 
बसे सारय न र्न लना तच विचार किया करि दख 
हाथ भी विष्य द्‌ आर खट्स ताडकर्‌ पदप साखाको पकड 
दृण, उ्थोदी उसने दोना इायोमे फलके खधचा फरिञ्स 
मय्केसे स्थानदछट सया चीर रस फचको ख्व्का दुय 
सीखा खाता द, अव बह विचार कग्ने ्वा्षि रे भमो ! 

यदे म पते देवस्‌ नारियलको छ लिया दहना तो इतना, 
कृष्ट न उठाना पडुना दे नाध { अव मं क्या करं १ सच दं 
क््ाभी डे किः- 


४ 
दहि । 
मक्दवी प्रदी सदत पर) प लिय दिपलय } 


[१ एभि 


का हे भाई ! इधर आना जगा डीन इखियाक खर्‌ 


कौन 
१ ८ 
च्या भूत है, पिच ह, यस & रास टे, वेत्य कं तीन ₹ 
क # = 
तब सेवने कदा भा मदइन पचोमसे कड नदीद्रमता 


(२२ ) 


अघुक २ सेठ ई सर पकार दुःखम ग्रस्त दो रहाह यदित 
कृपा करके यमे शथी ( ए च्छः ) पर्‌ खड़ा होकर उतार्‌ 
लेतोयेरे पासनजो दश नार स्प्ये द उसमे अध 
यानी पांच हजार रुपये ह्रे समपया कर्णा इस बातका 
सुनकर वह छोभी दाथीषाला बोला यदि सात नारद 
तो उतार टं बरना नही, सेठने सोचा क्रि जान (1) 
चजी जायगी इससे तो रपय देना बहतर ह क्रारण फते 
अग्र निन्दे रहेगे तो बहुत सा द्रव्य उपाजन करेगे एसा 
विचारकर कहा अच्छा भाई तुम्हारे कथनानुसारं रूपये 
देनेको प आमादा शस भकार इकरार दोनेपर बह 
हाधीको नारियलके द्रख्तके नीवि छे गया अम्बाद़ी(.लप लन) 
पर खड़ा होकर उसको उतारनेको तत्र हुभा मगर पसेको 
उठाकर लम्बे हाथ करने परी कृ ऊँचा रह गया 
दस वासते विचार क्िकिंयेढा सा ङइूदकर्‌ गीघ्रदी उतार 
तु, हाथीको विश्वा्कर ज्योंही उतने ऊद्‌ की मारकर पैर 
पकडे कि हाथी चल पडा अहा! क्या कदी एक की जगद्‌ 
दोलोगी ल्के हुए मोले खा रदे है इने एक पोहा 
वाला आया उसकी भी बही दशा हनो कि द्याथीवाल्ते 
केम हुईं अव तो तीनेके तीनों ठ्टक ररे १. 


( ३) 

अमन बह घोड़वाला आर हाथी गला उस स्ते 
भाथेना करते दै करि दे माई सेठ ? एेसा मत करना किं तुम 
हाथ छोड दो वरना म दोनो मर जा्येमे, इधर उनका 
कहना हृध्रा किं उधर उस सेव्ङ्षे रिस खुजली चरी अया 
ही उसने खुनली खुननेको एकं इय उठाया कि दूसरा 
हाथ भी रपट गया रपट्ते द्री वे तीनों एकपर एक गिरपदे । 

देसियि इस पकार छोभी पुरषोकी बदीदी दुर्दशा 
होती है जर छमा परिपूर्णं लोभसे भरी हई है इस ॒च्ि 
जा आत्म हित वाहक ! इस व्यसनको चिल्कुर परित्याग 
कर देना चाहिये. 


दूसरा व्यसन मांस मक्षण । 





© ~~~ 
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इस व्यशनसे शारीरिक ओर आस्मिक दोनोंही हानी 
होती हे। 

बडे २ डाक्टर, वेय ओर हकीमोने एदाधे,. विद्वान 
(५००८ ) से यह बात सावितकी है त मांसका खाना मर्वथा 
हानिकारक र इससे नाना भकारकी व्याधयो ( 1००००२९० ) 
उत्पन्न होती दै । 


८२४) 
सरना गया है कि षिायनक्े न्र्‌ क ८ बदिन यन 
ससा" खोरी गई इं जिसका लास यहीं उदन दैक 
मसको भक्षण नरी कसते इंए वनस्पतियोषर निर्वाह 
करना फल दायक है, मां भक्षण कर्न चालला कथन 
है मि इससे शरीर पष्ट होना हे मगर जडत्वं दिनार क्रिया 
नाता डे विदित न्नेन है ऊ अचा पडाव पिप वन 


मसा दश गणां पिष्टं, पिष्ट हश रुर्णपयः।) 
पय्‌ सोष्ट गुणं चाच, सन्नादश खं ग्रत 


[ने 


अ्थ-मांससे पिदानमें दश्राणा, पिसान्से दृधम्‌ उव 


[~~ । 


श्नोता दै । 

आमक यह दुकषःन हे कि मांस रगनेवासा निर्दव 
ह्या करता २, जदःतक भाश वरत कर्णा नदी रोपी 
सुकृत नहीं कर सक्ता ओर अङृत्योमे मेश अञुभ कमका 
धन्धन द्योता है जिससे आप्मा भारी हदर्‌ सखान्‌ कण 
उटाती रै रसलिये- 


(२४) 


भो देवादुभिय { जो अपना हिति चाहते हो तो मांस 
भया सर्वथा परित्याग करना चाये, जिससे ऽस रोक 
भर परोक दोनेमि खखी दोजाओ । 
तीक्षरा व्यसन मदिरा पान । 


">~ 0 





इस व्यसनसे पराणी अपने द्रव्य ओर्‌ उद्धिको नष कर 
देता ह तया कुटम्व परिवार राज-दसवारादिमे बड़ी दुर्दशा 
करता है स्थान २ परर हसक पात्र होता है देखिये 
कहा भी दहे | 
दोहा । 
नशा न नरको चाहिये, छप वुद्धि दर सेत । 
नीच नशाक कारणे, सव जग तादी देत॥१॥ 
नशेके अन्दर वे भानता होजाती दै जिससे द्रव्यका 
नषट्पना होकर क॑गारी दामे भाप होजाता है, इटुम्बका 
पोषणा करना कठिन द्टोजाता है, तथा ज्ञान नष्ट दोनेसे 
अजान दश्चामें वर्मता हा नाना भकरारके अकृत्य करके 
दर्गतिका भागी होता है । 
मधयके अन्दर मोदित इण भाणीको कृलयाच्रस्य इख नरी 
सूभता है, भिस किनि कदा रै- 


(२६ 
मच॑मोहयतिमनोमोहितचित्स्नुविस्मरतिषर्मम। 
विस्म्रतधर्माजीवो दिमामपिशङ्माचरति ॥ १॥ 

अर्थः-मय मनको मोहित ( पिचार रद्धिन उन्पच ) कग्ना 
१ ओर उन्मत्त पुरुप धर्मको भृत्ट जाना ट, उप रषटिन निर्भय 
सच्छन्द होकर रिसादिक्रा आच्या कमन न्टग जाना, 
सव्ये मको सवया तनना चाद्ये । 
ओर भी कहा द 
चित्त्रान्तिर्नायत म्पानात्र । 
प्रान्ते चित्त पापचर्यां मुएति ॥ 
पापं करता दुगतिं यान्ति म्र । 
स्तस्मान्‌ मच न पयं ॥?॥ 
अथ -मदिगा पीनसे चित्त श्रान टोजाना द, शरान 


चित्तसे पापका त्राचरणा भाप दानाः इम लिये मदि 
कटापि पान न करना । 


उपरोक्त शछाकोसे आपो विटिन रहोगया सिणा ङि 
मदिरापान करना कतिना बुरा ई दमन्ध्वि- 


क # [ए य ५५ 
भा भमाचुरागी { उम दुराचरयापते हमेणा इयते रद्ना 
चाद्ये । 


(२७) 
चतुथं व्यसन वेश्या गमन । 


इस व्यसनसे इतना अनथ होता है किं जिसकी इह नहीं 
क्या माता, क्या वहिन; क्या पुत्री आदि सर्वही स्री वत्‌ 
होते है; वहे २ राजा, महाराना, सेठ, सहकार जो कि 
भरपूर इत ( ००४) से भरे दए हे अपनी इलमयौ- 
दान्ुसार हरएक सम्बन्धिर्योसे शुद्ध परिचय रखते दै 1 
अगर इन उजतदार लोगोंको इतना भी 
क देवे रि तेरी पातकषिदो पति द । ( प्०४०- 
० >) तरे तीन बहनो (७७०,१००८ ) तेरे चार 
जंवाई ( 7षण््ापलःापाकएऽ ) र त उसपर्‌ कुपित होकर 
बहा ठंगा मचति ई मगर वेश्यागपनमें बहु शद्ध परिचय ईस 
प्रकार नष्ट दोता द कि असपत्न लोगोको भानतक्र नही 
पडता, यद्‌ मी पकार विदिते ह कि वेश्याङे यहा नानेको 
किसीको भी सुमानियत नहीं है जो दाम (8०५ } दे वही 
जा सक्ता तो सोचिये किं जसे एक पुरूष वेश्या ८ "०5 
४४०४८ › गमन करनेको गया, उसके गमनसे ग ( ?"'६- 
2206 ) रुह गया नव मासे व्यर्तीत होनेपर एक पुत्री 
याप्न हू, क्यो सावं ! वहे लडकी क्या शीरततको अगी- 
कार करेगी 2 तथा एक पतिते दसरा पति नदीं करेगी 1 


रे) 

नही २ कदापि नदा बहतो सोल शगार धारणा कसे 
उग्मदा सने हए कमरेके भरोके ( चिडक ) मे वयक 
चलत परूपोंको नाना प्रकारके दाव भवे दिण्वतरिगी तथा 
पर्पोको इशारे वाजीसे वरवरिगी ओर मोवा पुरुपक्रे उपर 
एसे कटाक्ष नेत्र डलिगी किं जिसे वह दन्यारल कामातुर्‌ 
दोजाय अर क एककी यरदातिक इुरंशा तरिगहुदी ईकि 
जव वो उन क्रराक्त नेत्रेसि व भाव द्रोजात्ता तव वह दृण 
उस वेव्रूफ ८ „त ) का मोका स्व द्रन्य टकर निकाल 
देती है, तात्पर्यं कि बह पुत्री वेऽ्याहके स क्न्योको 
करेगी, अव उदी पुत्रीके साय चाहे पिनः चाहे भाः च 
पुत्रादि कोई भी सभोग क्र अरे को$ रोक टोक नदीं हाय ! 
हाय ¡ ! पिक्ठार है!!! उन परर्पोक्ो जोक्षि रेते अनर 
करते हं 1 

यदि कदाचित्‌ बो पिता (जिसे कियद वेग्याक्वी पत्री 

इद) नभी ममनक्रे तो कागज कलम लेकर जरा 
दवारपर बठकर गिनती तो केरे करि एक पुत्री ओर कितने जेब 
वाद । वाद  पुरपार्थको धारण करनेवाले दतो एेसदी दय ! 


ओर भी देखिये इससे शारीरिक, व्यपदारिकि आर 
धामिक कितने सुकसान रेति १! 


#) 


(२६) 
(क 
कृ(वित्त ] 
कायाहटसे काम जात, गांगहृसे द्म जात, नासौदसे नेद 
, जात, रूपजात रगसे । उत्तम सव कमं जान, कुरके सव 
' धम नात शुलननकी शमं जात) कामके उम॑गसे ॥ गुण रंग 
गतिनात, भदस परीति जात, राजासे भरतीतनात), अपना 
मतभंगसे ! जप जात, तप जात; संतनकी आश जात, शिव- 
पुरास जातत, ( वेश्याके पर्तगसे ॥ 
इस कविते माम दग्रा हागाकि कैसे २ वुक्शान, 


४ 


होति ई. 
करई मनप्य यहांपर भ्न करते ह कि वेञ्यागमन निपध 
किया मगर केष्याको नचनिमरं तो कोई दं नदी ? 
उत्तरम विदित हो कि यतो उत वारी वात हुं कि 
“भवो करना दुरा रै मगर डाक्रा डालनातो ढया नही" 
अरे भाई ! यहतो उसक्राभी गुरू घटा द केस्यागमनके 
व्यशनको पैदा करनेक्षा एक मुख्य कारण ( एल्‌ 


{२685071 ) 

निस वक्त बह उपदा पोपाक ( एः्ञणाव1< 12685 ) 
पिनकर्‌ नृत्य करने लगती है उस वक्त दाथ, पैर आंख 
यख आदि स्व शरीर दारा रेसे विकषारतासे ल्के करेगी 


(३० 9 


क्के शीघ्रही कामदेव जागृत दोजत्रः यहत्िक क्रि वाज वक्त 
किसी भी भयत्नसे उसे व्यभिचार करनाही पड, टृरखिपेः 
नृत्य कराना बहत वु हं वेश्यागननसे भी टस रोक्नकरा 
पहिले प्रयत्न करना चाहिये. 

नृत्य करमेवालेके सुज्न पुरुप ता तिरस्कार करेरी ६ 
मगर खसि वह्‌ न॒त्य करनेवाली वेश्याही आर तवटे सारेगी 
भी नालत ( पक्षार) ठतेहकदागग्राहः 


कृवित्त । 

छुकाजको छोड काज करे, धन जात व्ययं सदा 
तिनको । यक्र राड लाय नचावत ह नही अवत लान 
जरा तिनको ॥ मदग करं धिक्‌ ह भ्रिर्‌ रह, गृरतट पठ 
क्रिनको किनिको । तषे उत्तर रांड यताचति टै धिक्‌ ह इनको 
इनको इनको ॥ १ 1 

देखिये जीवा जीव दोनोही भिक्रारं दे र ह मगर अज्ञानी 
लोग कर्मके मर्मको बिलकुल नदी समभि यर अनर्थं कर्‌ 
नेक तत्थर ह्येनाते है सलिये-- 

भो उखाभिरापी { वेश्या गमन ओर वेश्या न्व 
ठोनेही परित्याग करना चाहिय जिससे युकृत्य करके स- 
गत्तिकतो भाप्रस. 


पांचवां व्यसन शिकार खेखना । 


०० -- ©) भ = 


इस व्यस्तनको सेवन करनेब्राला पाणी दुएताको धारण 


(३१) 

करकं विचारे निरापयापे जीरोक्षो मारक अपनेङ्टो धन्य 
समते इ; क्या एसी दातय बे अपना भलाकर्‌ सक्ते 
हे? नदी २ तावरूतेकी अपनी आतमा सदम प्रासा 
न मानी ओर सममभाव ग्रहण नक्र सद्गति मिलना 
दुष्वार इ, कौथकर, गणधर ओर महानाचायं यंतं फर- 
मति इह किं हुमा चोरासी लक जीवा योनी क्षमा मांगना 
चाहिये तो उन्हं पाण युक्त करना अथवा उनकी जानकर 
तकलीफ पहुचनेका तो कह्नादी क्या ? देसि का दै-- 
खामेमि सव्बेजिवा। स॒वे जीवा सम॑तुमे (गाया) 
मित्तिमे सव्बभूरासु । वेरं मह्न केण्ईं ॥ १ ॥ 

द्मथे--येर भावको दुर कर, सर्वं जीबरोतते मित्र भाव 
रखता हुञ्ा, संजीवको माता द, सर्म जीव पभ 
क्षमा करं । 

“द्मा परमो धर्मः के आचरण कलेवाटे मारी इ 
भव न्नर परभव ओर भवोमवमे मुखी दति ई 

जिसने हिसा करना परित्याग किया ह उस्म कामरता 
आकर निवास कर देती ह, ओर जहौ कोमलता ह वह सद 
मशका आचरण मौज दै ओर जहां सद्‌ आचरण दैवहां 
सदं गतिकी भाषि ३, कदा दै- 

सर्वं हिसानिव्रत्ताये । येच स्वं सहानस ॥ 


सवस्याश्रयभूताश्च । त नरास्वम गामिनः ॥ १॥ 


( ६२९ ) 
ह क, ४ 
अर्थः-जो मचुष्य सर्ब हिसा करे रहित, सव सहन 
करनेवे व॒ सकटके आश्रयभूत रोता य देवरोकमं 
माप हेते द । 
क्या जेन, क्या वैष्याव, क्या युसलमीन; क्या कृथनादै 


सवी मनदबोके अन्दर दहिसा करना बुरा पाना ह द्ये 
एक अग्रेजी कविने करा टे -- 
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(२२) 


अथ--ए उतावटसे चलमेवाले तेरा फुरतीखा प्रति्रलग 
हट, उस विचारे विना शाट्य कीडेक्ो न कुचर, जिस 
गकलप्र री तेरे श्रत खयाल वेदा होः ईह, बह्व 
रकी वना हुई है, तमाम जस भाणियोका स्वामिन्‌ जिससे 
तेरी आत्मा भी हुई इ, अपने अपार प्यार योदासा 
हिस्वा इस विचारे काडेको भी दिया ह्‌. उषने सूय, चन्द्र 
तरि वनय ह, ओर उसके तमाम पाशियोक्रो राजा किये 
हे ओर पृ्यीपर हरी २ सवजी फेटाई, सवव उसके खयि 
तू रार शीडा वरावर्‌ छै. उन विचारोको उनके थोटेमे दिन 
सानैद बसर करने दे आर जिस जनको तु नही > सक्ता 
उसे जान वृभः करन ङे 

उपरोक्त कचिता ( 72०ˆ"› › से आपको विदित दगया 
होगा कि रेज छोगेमिं भी कितनेही दयाष्टु छोग श्रपने 
सदूमार्गके रास्तेको पकडे हए ह । 

दिसां करनेवाले माणी वटि वहादुरीको अस्तियार कपि 
हुए द तो क्योकर अपने रात्र कर्मकरो नष्टफ़र दिखाते ह, 
कवल आडम्बरके डोलमे प्रूमते हए अकृत्य करके द्गातर्धी 
भागी रोते ई । 

वर पुत्रो ! अगिक्रे बहादुर धत्रियोनि ऋष ममो नष्टकर 
शिवपुरे निवास किया हे आन कतके कायर प्षत्री लोग 
विचरे निरपयाधि जानषरोक्रो मारकर बहादूर दोनेका 


८३६) 


हौसिला रखते ह ओर अप सदश कोटं वद्र ( महत) 
नही भरोसा मानते ह । 


आप जानते ह मिवडा वही दो सक्ताद जो अपनेमे 
सर्मकरो वा मानकर आप लता धारणा करना द । देवे 
कहा दे-- 
दोहा । 


लघुतासे भता मिल, प्रथुतास पथु दूर्‌ 1 
जो छध॒ता धारणा कर, मभुता नदी ह दूर ॥ १॥ 
जहांतक्र पाणी समभावना न रक्च परयाता सहन शीचता 
न रक्ते वड़ा नही कदला सक्ता) देखिये बानास्ं जा तिक्र 
नेको बडे अतिदेवो भी क्तिनी गओीलताको धारया करते 
तव ^व्डे” कहटति ₹ । 
कृषित्त । 
पिल थे हम मद, मठे नार कदाये 1 
कर गंगमें स्नान रोग सव दिये वये ॥ 
कर शिष्टनेसे युद्ध पीस चरन करवयि। 
खग मसाला पान मरे मंमनके गारे ॥ 
चडे कंडायो धरि घाव तन बरी ग्बारा 1 
जले द दूटक नाहि विके तच चडे कटारा ॥ १॥ 
इसलिये भो देषानु भिय ! यदि वेदे मदर्पनको चाहते 
दी वहाडुर कहते दो उब कृलका दावा रखते हो तोदरभ्य 


( ६५) 


आर माव ठोनों हिसा परिन्याग करना चाद्ये जिससे शीघ्र 
ही सदरगती मप्द, 
छा व्यसन चरी करना । 
ग 
टस व्यसनके सेवन करनेवाले पाणीकी कमी दर्दशा हाती 

दै, यद भत्यक्ष परमाये सिद्ध ह । 

चारी करनवाणे महा्यको किसीको एक्‌ माह किसी छ 
माह किसके एक वष किसीक्षो पांच वप आष्ट नाना प्रकार 
की सनाएं ( एणणजाणल+ऽ ) प्रिलती दं । 

चोर छोग यही विचार करते दहे कि युप्तका माल रेक 
एव मोज उदा मगर आप जानते हे करं अन्यायक्रा पेखा 
करहांतक काम दे सक्ता हे, पापक्रा घडा अखीरका परूटताही 
टै) चाहे कितनी भी शेशियामे क्यं न कीजाय, देखिये 
कहा गया है- 
विमि विभि । धिमिः पक्षे धिमिर्विनिः। 
अलु पुण्य पापाना । मिहैव फलमश्नुते ॥ १॥ 

अधे उद्र पाप पुण्यक्रा फल तीन दिन या तीन प्त य 
तीन मास्या तीन वषम भाप्र हेता दै। 

चार छार्गोको हमेशा धोका वना रहता दै क्रि क्सीन 
किसी दिन मेरी अवश्य देशा होगी जीर इसद्दी चिन्तासे 
कोड काथ निर्विघ्ना नदी कर सक्ते) 


(३६) 
चार लोग कदाचित्‌ यद विचार कर किम चाराकटरन्यस 
धमे्रत्य करके मरे धनको दर कर दगा मगर यह करभो 
नरी हो सक्ता करणकी अन्यायकरा पसा न्यायम अर्‌ 
न्यायक्ता अन्यायं फल दयक नदी दहा सक्ता। 
इसपर मुके एक वृष्टान्त स्मरणा दाना द, पटरकरगण 
भयान पूरक पद्‌ । ॥ 
टसह जम्ब्रद्रीपके भरतकषतरके अन्दर मगध देशम अतीव 
मनोहर एक नगर था) उमम वडे २ प्रिणाल ध्वजा तोरणा- 
दिते जुभरेभित जिने-वरकरे मन्डिरय तया करद एक दृटृधर्मी 
सम्पत्तवको धारणा करनेवाे भव्य्रात्रक वगनितास 
करते थ । 
बहांपर चन्द्रसेन नामक्रा राजा अनक राजा्योमि गाभा- 
यमान होता दुगा मूख पवक राज्य करता था । 
एक दिन राजान त्रिचार किया कि पकर मजव्रून चहग- 
पना (कणा ८त्त ) चनाना चाहम जसं भजाकी रक्षा 
हो ओर सभे लोग सानन्द्‌ मेरे गज्यमे निवास कर्‌ । 
एसा विचारकर ज्यातिपशाद्छके अन्दर निपुण ज्येतिपी 
( ऽ0००्दलः) को बुलाया ओर अपनी मनोकामना सर 
की । 
ज्योतिपीने गवेपण्ण करके उत्तर दिया कि पुण्वीनाय 
अगतत रषीवारको भयम पुरक वाद उत्तम मुहत्ते ह. राजनि 
उनका वहुनसा पारितोपक ( र०५२०) देकर विदाश्षिया 


( ३७ ) 


आर का क नियमित दिनपर सर्वसामग्री यकर द्वाजिग 
स्सेनाना । 


जवङ्गि जनिश्वरवार आय। उस दिन राजाने सथ नौकर 
रेको चतु्गी सेना सन करनेका हकृम वक्षा जीर मात्म 
डी फिरने आनना दी कि स्वै पना पातःकालमं अन्यमेसे 
शरीक होवे अर्थात्‌ उस स्थानपर ( जर्ीकी नीव डाग 
जवरेगी ) हाजिर रहं । 


वपुजिव आत्राके सवं व्यवध्या करटी गर । 
4 २ ¢ 9 क क 

दूसरी दिन सव भजा भरातःकालमेदी नियमित स्यान 
पर पर्हैषी । 

इथरसे सरकार श्पनी चतुरंगी सेनाको लेकर रने हष 

ग्रह द्ध्य एकः श्रललोकरिकदी था । राजि पदंचनेही मव 

भरजाने नयध्वनिक्रं, आर्‌ यथावत सवाक । 

राजान ज्योतिपियोको पा मि सवे वस्तु हाजिर द्‌ 
उसने निथढन किया कि जुर्‌ सिफ न्यायक्ते उपाजन कीट 
साते मोहयंकीषी आवश्यकता ३ बाकी सवं द्रव्य यंगलिकं 
की वस्तुञमे हाजिर द। 

राजान अपने खजानची (1०5) का मोर्‌ं रने 
कि आता दी इतनेमं ज्योतिषीने कहा दूर आपके खना- 
` नेकी मो हरं काम नही आसक्ती कारण कि वहां न्याया 


(३८ ) 


न्याय स मिश्र दहै पाकर यहपर एङ निमङ धर्पधारी 
न्थायक्ञीरषागर चन्द्र नामक सेढ रहता है उस्ना पैसा 
न्यायोपार्जन दै । 

सुनतेी सफकाते सप्र समाचार कहकर नोकरोको वग्णी 
केकर मेनो । 

नोकप्‌ लोगेनि सेवत सपर पापना की ओर कडा वमी 
इ'जिर है षिणो 1 ध 

सेठने उत्तर पिपा माई मे चल्नेको तैयार ह मगर वग्गीमं 
मँ नहीं कैदरूगाः कारण किंन तो इन घोट़को खानेको 
देता हन तुम्हें नौकरी (८) देता दं । 

ठेसा कहकर पैशलदी दौढता द्रा राजे पाष 
पहूचा । 

राजानि सवै हार कटे ओर सात युद श्ी याचनाकी 
ओर काकि इसके यवजम जितना द्रव्प तुम चाहो 
देनेको तैयार हं । 

सेगने कहा जर न्याया येष्ठा अन्पायियोङे काम 
नहीं लग सकता , 

राजा कोधित हो धमकाने लगा आर मोहर वरन 
लेनेकी चेष्टा कि इतनेर्मही ज्योतिषीने कहा भूर एसा 
ऋरनेसे बह मोहं भी अन्यायकी होजर्वगी । 

राजा छाचार होकर ङ मी व्यवस्था नहीं कर 
सका ओर नीवक्ा सुहं चूक गया । 


( ३६ 


राजाने सर्वेक्र सम कदा फ न्यायान्यायक्ते पेसेकी अष 
श्य परी करना चाहिये यदि सेरका पैसा न्यायका निक 
ठता तो ठीक वरना इसको सकुडटम्ब सूलीपर चदा दगा मेरा 
वहृतदी अपमान करिया ह 1 

फेसा कहकर सात मोहर एक आदमीको देकर पूर दिशा 

5) मे खाना किया ओर खानगी समभा दिया कि 

अच्छे धमीत्मा पुरुषके देना जिससे दुष्कृत्यमें न जाय । 

इसी प्रकार सात मोहरे सेठसे लेकर एक पुरूषकों पिम 
दिशामं ( ००५) भेजा ओर खानगीमे सावधान किया कि 
किसी दुष्टको देना निससे दुष्ट कायम लगे । 

ये दो मनुष्य दोनों दिशा्रोमि गये अव क्यार घटना 
हई सो पथक्‌ २ लिख दिखात। द्रं । 

पूर्वं दिशाबाला ( जो कि राजाकी मोहरं लेकर गया था। 
एक विपामान जग्मे जा निकला देखता क्या है फि एक 
योगी अपन योगसुद्रामं तनमय हे । 

उस पुरुषने विचारा कि इसदीको यद मोहर अर्पणा 
करदं मगर इसके चार्‌ चङन्‌ ( (००००४) स्ते तो बाक्किफ 
होना चाष्टिये कि यद्‌ योगी अथवा दोंगी दै । 

उसी वर्त निकटवतीं ऋोपदीमे रदनेवाले गृहस्यसे पूछा 
फ इन योगीकी क्या हाङत है । 

उस गृदस्थने उत्तर दिया कि यह्‌ आज वार वसि 


५४५) 


योगसाधन करता ई शीष चट हे आदि अनक गुण 
सम्पन्न ट । 


[१ = = $ 
उस पुरूपने वे सातो मोर उसके चरणां रखठा आ 
किसी एक वक्षकी ओम इषा हा योगीकी रादयको दे 
नेकी गवेषणा कर र्हा ६1 


ज्योही योगीनि श्राध्यानसे अपने पलक सेली ङि 
मोहरे द्टिणोचर ह. उसने विचारा कि मरे योगप कौट 
देव मसन्न हृश्ा है, मोदको दस्तगत करतेटी उसके भक 
तिमिं पिकृतिं हेग, ओर अव क्या विचार करता ह कि-- 

मने इस संसासमं आकर मतुप्य जन्म वया गमा दिया, 
खाना, पीना, एस आराम कछ भी नकिरा गर “भले 
जवसे एक” ठेसा बह विचार एक श्रमं पचा ओर 
एक वेण्याके यहां जाकर भोग विललास किया । 


ये सवे हाल उस पुरूपने भली प्रकार जान लि । 


धरते वह पिम दिशागला पर्प ( जोकि सेक 
मोहरे केकर गया ह ) किसी एक शाहरमे पर्हुचा, हमेशा दृष्ट 
पुरुषक्षी खोज करता दै. दस तरद एक सरोवरके पास जा 
निकटा, देखता क्या द कि एक धीवर मह्यं मार रहा 
दै सैकदा मरी ह मच्ियोका ठेर लगा रहा दै, उस पुरुपने 
विचार किया फि इसी महान हिसकको यह सप्त मोहरे 
दो ताके अधिक हिसा करे । 


(४१) 


उप्र पुरुपने बे सतां मारं उस धीवर दी यर 
कहा "ख्या पीय ओरं मोन उडाय ( ८४६, पणः 


त »€ 02 )1 


ॐ 5 (द 


ज्याही उदनवेमो 
ह । 


८१ 


दरं चस्तगतकी कि शुभ विचार पदा 


हे भभो ! भेन महुप्यमव दथा गमा द्विया सक्ड 
जीरवारगे निर्य हिमाकर्‌ दरगतिका भयनन करता दरं ! 


ह नाथ ! इस मुशे गदी सुक्तकर चरका शरणो 
आदि नाना पकारते अपनी आत्मको गिक्वार देता हुजा 
नेत्य भावनाको भाने लगा, उसने चिचारा “रोये रज 


कनद" सरजो इकः हुआ सो सही अव भी सादधान 
हमिना चाय किसी कविने गक कहा इ । 


दहा । 
वीती ताहि विसार दे, अगेक्ी सुधि जेय ॥ 
जोवानि आदे सहजम, राही पर चित देय ॥ १ ॥ 
मव उसने यह दृढ निश्चय किया राजसे कभी दिसाव 


करूगाः दरूसरेदी दिनसे न्याययुक्त॒निश्य व्योपार करने 
लग गया । 


यदह सवं दाल उस पुरुषने वखवी नान छिय । 


(8) 


वे दोनो पुश्प अपने कायं करे उम नम्य पटच भा 
राजसभामे नाक श्रपने २ सम दरतान्न कहं मृनाच। 
इरपर राजा बडा भारी च्गविन्धा दुयाश्रीर्‌ उस न्यायवान 
सठक्ा अत्यादर किया. कमेक नासय पद द पि जन्या- 
यका पसा न्यायम नस नगसक्ता } 
सा करनेसे रो तेरच्से दाष आनंद परयम चोर्गका दसम 
अन्यायका पैसा धकप लगाना ! 
कोर श्नानी पुरुप चोरीपं मुखर नरी पत्ता स्थान = परग 


षवे क क 


चोरोको दुम्ब होता दै यदीं फरमायादै देग्वि कद 
नौ रोद ८ वअ अस [1] * (~ पतनम += क 
च।रटु.खसपतिनारकसम्‌ सत्या उन्नयः) 
9 क प्रज छ्ति रि [9 द ४ , न्टनादरहयं ् 
शुष्के प्रज्वलिते हिपाद्र॑मपिकिन) वम्हिनादहयत्‌॥ 
षे 4 ् [थं 
सलि ठखटन सन्नदग्धचरमग्रामञऽयतप्रप्रजा 1 
ध्योत् ^ ये चि (ना क ५, र) 2 
मध्यात्पत्ति सव्र सगरजःकिकिनटभेतथा २।॥ 
स्थ--चोर नरम रदनेवारेने रदयेकि सण दुः्वको 
पार होते दं श्रौर अन्य पुरुपभी जापि उङ्क सथ ग्न 
हए भी दुःखो उरते दं जेते सृते दक्षे साव गीला वृ 
थीं अभित जलाया जाता दै-षोरी करनेम नाना भक्रारकी 
कला हाती हं-जव सव त्रादमियोके स्थि ग्राममं राग 
र्गाः जाती है तव उस क्क वह्यं रनेवालि शान 


( ४३) 


जलाई दई रना सगर पूत्रोके वरोषर कौन २ क्ट नहं 
उठती दे 

इतने दुःख भोगने पर्‌ भीजो भाणी चेोरीको पसं कर 
ते हवे वदे दुःखी देते ह। 

भो आत्म हितचिन्तक । इस अकृत्यसे हमेशा वषचते 
रहना चाहिये । 


सातवां व्यसन परी गसन । 


=~----- © ~= 


दस व्यसनक्रो सेवन करनेते नाना प्रकारके दुभ प्राप्र 
५ = भ्र 
इति ह; कहा ₹- 
दोह । 


छाजष्छे तुभ इरत । घटे तदार ज्ञान ॥ 
आयुष्य चेतन धटे । घटे जगत मान ॥ २॥ 
आप जानते हं कि परसमी वरमतक स्वस््नोक सदश रहती 
है गहांतककी पुरुपरे पास द्रव्य हो, पसा नही होनेकी 
न ५ न. 
खतम वदी दुदेशा करती है का है-- 
| क 
कृ।वत्त्‌ । 
जवतक पैसा शस र्देगा । माटी वात सुनावगी ॥ 
क॑गाङाकी यार हारते । जूते मार निकलेगौ ॥ १॥ 


परद्वीके यसंगसे रावणादि महान्‌ राजाश्याका भी 
विध्वंस हुआ तो पामर प्ाणि्योकाकां कथनहा क्या ! 


ग 


( ४४ ) 


= ~ (ऋ 
परक्लीक्ो सेवन करनेवाला ओर उच्छिष्ट पदराचेको 
क्षणा करनेवाला बरोबर रै. 


श्रापको मादुम रै? रि लोकिकपं उच्छ पटार्थकन 
कौन अधिकारी है, हां हां; माटुम ह्या उच्छिष्ट पदायाके 
प्मधिकारी चांगल लोगही हु्रा करते हते कयो सजनो! 
जव उच्छिष्ठ भाजनके अधिकारी चाल रोग ह तो एसी 
मल मूसे मी हर दष ओर अरुचि पाये उच्छिष्ट 
भोक्ताको क्या पद ८ 7५०) निमाणा करना चाहिये ! (उत्तर) 
नीच दत्यो कलेवालिको महा चांडाख्कभी प्ठवाहा 
उनको श्ुशोभित हो सक्ती द 


हाय हाय ! पि्छार ह्रे उन पुरूपोक्तोक्रिजो महा चां 
डारु आर चडारकरे शौरोमणौी पदवीको धारणा करनपर भी 
अपने दुराचरणको नही छाडते, क्या दूसरेकी स्वीका भोग 
कर श्रपनी यद कीरिं फा सक्ते है, कदापि नही टौर २ 
नीच दशाशो ही पष हेते दै. 


परच्ीके सेवन करने वालेक्रो चौथा मेन अवतके साथ 
का साथ तृतीय अदत्तादान आत्रतका भी पायधित छ्गता ई 
कारन न्ने उसके चाक्र वगेर उसके पातिके आनम्के भासी 
जाती दहे, 


(के 


दुनियषि रो इत वदाभारा मानी जाती इ- 


[+ 


( ४५ ) 


दोहा । 
छाज जगतप्रं दोय वातकी । चोरी चार अन्या ॥ 
इसको सेवन करनेवाे । केवर दुरति पा ॥ १ ॥ 
परखीके सवन करनेवारेको यदह दोनो करक परापर होते 
ह, जिससे इस भवम वड़ी दुदशा रशा देती दहे तथा प्रभवमे 
नरक ( ००" ) प्रप् होती दधे 
यदि आपने नरकका चित्र देखादो तो मालुम होगा 
किं परस्ली तवन करनेवालेको जलते हए स्थम पकटुवाये 
जति द, जेसे उसने परद्मीको आर्भिगन करिया तेरेही उन 
स्थंमसे आल्लिगन करवाया जाता है यदहीतके नही बल्कि 
भवोमवमं द खकरा भागी होता हं कदा ह~ 


मदः पर्चिय सुपेत्य वाक्यर्वैध्‌ । 
धातापकीतिं शति दुगेति दुःख पात्रम्‌ ॥ 
स्याद्ादह्य राज युवती रति दी पाप । 
लक्ष्म क्षयविव विधोरर्‌ तल्यगस्य ॥ १॥ 
अर्थ-मूसखं पुरुप परल्जीका समागम कप्ता है उत्त 
मनेक प्रकारके दर्वचन; बन्धन; दण्डादि प्रहार, अपग 
मरना, दुर्गति ओर द्ःखकरो माप्त होता है, जेसे करि गरु खीका 


सग करनेवाले चन्द्रमाको उसकी क्तीके सगतस पापके व॒ 
करक अर क्षय दशवणं माह हः 1 


(४६; 

पर्क सेवन करनेवालेको इमेदा भय घना रहता दै 
इसके माता, पिता, भा, सासु, सुसर, एति, देवर, भष 
कुटुम्ब, परिवार, राजादि सुमको दुख नरद मेरी इव्शान 
करं मेरी इनत न लेख, इप प्रकार द खोंड कारण आभ्पा- 
न्तर रोगोत्यत्ती होजाती ह ज्रथात्‌ चिन्ता आकर नित्रास 
कर देती है विसमे बह प्रतिदिन इुखित होता जाता ह 
चेन्ता एकर रेसी बामारी ३ कि जिसकी ओषधी ( ५९०१५ 


"८ ) धन्वन्ताे वैके पास भी न ची देखियि करदा है कि- 
विप 
दाहा । 
चिन्ता डाक्रन मन्‌ वसी, चुट डेट लोदी खाय ॥ 
रतिम परतिय संचरे, तोला तोखा जाय॥ १ ॥ 
ॐर्‌ भी कहा ह-- 
प 
दाहा । 
चिन्ता चिताका एक रस) इसमे अन्तर यह्‌ ॥ 
चिता जलावे मृतकरजन, चिन्ता जीवितदेह॥ १ ॥ 
जातके पचार क्षिया जाता है यदी विदित होतादै 
के प्र्ीको सेवन करने सर्वथा दुःखोकी माप्त दै । 
इ्सलिये-भो भव्य पाणी ! इस महान घोर पाप्से 


चते रदिये जिसे व्यवहारिक ओर धामिक दोही 
धन बरोवर चरते रहे । 


( ४७) 


_ इन सते व्यत्ननाकेगे सामान्य ्थाख्यासे आपको विदित 
दगया दोगा के इनके सेवन करनेसे कितने २ दुःख उठाना 
पडते दै । 
इतने दुख हते हए भ जो ाणी इन व्यसनोको सेवन 
करते हं वे ्रपने सद्धर् प्र ङटहाडा मारत ई एसा सम- 
मना चाद्ये नही ऽचि महामूढ श्ज्ञानी ओर चौरासी 
रडनवाटे सथम्फना चाद्ये 1 
भ आसां भाणिष्ं ! जव क्वि आपने वेडन क्ते 
यदह रतन चिन्तामणि मद्धप्य भव पाया जातादहतो क्यो 
कंकरकी तरह गाते है वारंवार रेसा मोका नहीं मिल्नेका 
आयुष्यकी प भरी मादुम नदी क्ये नाहक करठकोसे गिर- 
फतार होति हो मदुष्यका परम कर्तव्य मोक्ष माशका साधन है 
वह धन दौरुत श्ुटम्ब परिवार हाट हवेली अर सांसारिक 
सुख स यर्हुपपम्‌ रह जापेगा । 
देखिये छजनखाणी वशके क्तो युवराज छज़ कुमारजी 
फरमति ह 
कृषित्त । 
नैद्नक्मौ नव रही वीकलकी वीस र्दी । 
रावणाकी सव रही पीछे पलठताग्रोगे ॥ 
उतते न लाये इहाथ इततेन चले साथ। 
इतहीकी जौरी तोर इती गमा्रोगे ॥ १ ॥ 


द ) 


हम चीर योय हाथी काहे न चले साथी । 
बराठ्के वटाड जसे की उठ जाश्माग ॥ 
कहत है छजुङमार यूनो द्य मायाक्ते यार्‌ । 
देधी यही अयि ये पसरार हाय जाग ॥ : ॥ 
इसलिये मो मोभाभिद्यषी ! न महादुःखकर दात दृष 
अकृत्योफो दुरकर भति दिवस सृकृत्य कीजियेगा अर 
अचुक्रमतते जभ भावना भति हुए शिवएर ( मोक्ष ) मं विरा 
जकर अनत सुखम लयदीन्‌ होजादये । ॐ जन्ति शान्निः 
शान्तिः ॥ 
सै मद्गलमाद्भल्यम्‌ । सर्व कल्याण कारणम्‌ | 


प्रानंसवेधमौणाम्‌। जयनंजयतिशाप्तनम्‌। १॥ 


॥ ॐ ॥ 
॥ श्रीनिनबुशलगुरुभ्यो नमः ॥ 


ग॒रुभक्तिपर स्तवन 


नन्दी 


सुनो सुनो दुशर रुर प्यारा । 
व हम जीवन नाय हमारा ॥ टेक ॥ 
मर दकेन करने आया । 
यु अनन्दन न नमाया ॥ सुनो० ॥ १ ॥ 
म अष्ट कयम रमिया 1 
मे भव २ दुःखम्‌ भमिया ॥ सुनो 1 २॥ 
तुम वहु जीवनि तारया । 
॥ तुम बहु उपकार वताया ॥ मुनो० ॥ २ । 
मे दीन शरण तु आया 1 
रम भावना दिलमे भाया ॥ सुने[० ॥ ४ ॥ 
वीर सम्वत्‌ अति मन भाया। 
चौवीसो अडततीस छाया ॥ सुनो० ॥ ५॥ 
वेशाख पणिमाध्याया । 
भावुपुर टट मचाया ॥ सूनो० ॥ £ ॥ 
तुदास आनन्द गुख गाया । 
सख संपत्ति सवी पाया ॥ छनो० "1 ७ ॥ 


| इति शुभम्‌ ॥ 


